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भावहितेरसहोतहै समुभिलेहिमनमाहिं ॥ यातेपहिले 


भावसब वषालसुकनिसरी 3३ ॥ अथ भावल्क्षण ॥ 
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यलखिमुरिबिठ॒तिनहीं 


गोरीकरतिदुराव ११२८ मध्याकों सुस्तारम्क 

रतिआरम्भनिहारजब भरमकिवांहसतराति #भूहग 

नासाअधरसों कोटिभावकरिजातिः १३ ३» कहँगहल 

संतराततब करमभकतिसुकुमारि 

है चुरिनकीमनकारि ११४ ॥-मध्याकी सुरत्ति आक्षणक 
रहातिथिरुथकितक्षे क्षणहीमेंअकुलाइ ॥ रतिमानतिसः 


नभावती ठनगनठानतिजाइ ११४५ योरतिमेसुकुमा 
रके हृगउघरतमुंदिजात ॥ ज्योंतारेआकाशके. लक 
तदुरतप्रभात ११६ क मुरछिललन चलन 








लेकरावरीसुसतिगुण केहूसकेनपाइ ४ ८५५ '9॥ अपरदेभेद ॥ 
रुंणतयहजानि ॥ इनहूंकोबरणनकियो हमले 
का 

निःकरछता ॥ प्रियंतरहतपियअधरनित 

















कण कॉसमबचनधीराफ्ह पकेशहिलोकिय 
॥मध्याधीराधीरसों सोइजनावेपीर' ५९० १-६ :५+००बव 
विभेषेलाधारुग्रसुरति 











सानकों वरणतबुखिडतक्क ३९-० ॥ंतकीसा[प तिनरतामेदक 


धतम्र 
463 इत्स्विकी 
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. ६ « अक दे रसप्रबोध। कलह 
६पराचीनः भेदगनेनहिं 
जात ॥ करेनवीननकाटिके यहविधिसोअविदात ३०७ 
* ””” - २५४ ३३३४ शक खंडितातेयहजान ॥ स्वाधिन 
३०८ मानिनिकोकढ़िमा 
नते; तिहँमदतवल्याई ॥ अष्टनायकामेदते भिन्‍नदि 
योठहराइ ३०६ यद्पिधरेनजीतये अष्टनायकामाहिं॥ 
तऊअवस्थाभेदतेसकलभिन्नक्वेजाहिं ३१० जव॑नवर्म 
- तिमेंयोभयो तिहँभिदआविदात ॥ ग्यारहसेबावनातियन 
23253 ११ ॥ अनारुरतिदुःखितांछक्षण॥ निज 
. प्रतिरतिकों ओरतियनकेअंग ॥ अन्यसुरति 
लखन दलडिताहोए ॥ व्यवइजरयलुर 
४ दु ताहोइ ॥ ज्योयहद्खपियसुर 
तिक्षण ओऔरेबांलतनजोइ ३१३ यहेमेदइनदुहनमें 
जागतहँकविजान ॥जानतहँपियअंबगुणाने दुखीदोउ 
प्रहिंचान ३१४ ॥ अनन्‍्यसुरतिदुःखितायथा ॥ तेरोप्राण 
चब्रकाशबर नेहबासंसरसाइ ॥ मोकारणल्यायोनहीं ञआा 
-चोआपलगोइ ३१५४ गईबागकहिबातहों तुवहितले 
नरसाल ॥ सोनहिंल्याईआंपही छकिआआईहेबाल ३१६ 
कहाकहोंतोसोअली अपनेअपनेभाग ॥ मोहिंदियो 
तनकनकबिधि 38:3::५ -3++:+ ७ ॥गर्वितालक्षयं॥ 








- बक्रोक्तिगर्वितायथा ॥ 
नवसाइ ॥ डरियितगोरीदेहयह मातिसोर्रह्िजाई 
शुद्श्रेमगविता ॥ मोचर्खापियपक्षीनहीं जोजलजलमजा 
हिं ॥ मीनरूपजामेंपरे सदारहैतिहिमाहिं ३२२ मोहिं 
भूषणकीभषणहिब्जमभूषणकोप्यार ॥ मनसोरहीशुूंगा 
: रिके तंनसोंहीशुंगार ३२३ ॥ बक्रोक्तित्पगविता ॥ 
योवनलहियनरूपढिग . अह्वतगतियहकीन ॥ आप॑ 
जगतकोमारिके हत्यामोहिंशिरदाीन ३२४ ॥ गुद्धरूप 
गविता ॥ जोदुखकमलनदुखतनहिं मेरेरूपसुजान न 
तोौमोआननजितकही सरसिजमंत्रसमान ३२५ होंन - 
संहोंगीबातआलि तोसोंकहतिनिशंक ॥ मेरेमुखकोचंद्र 
कहिलावतलालकलंक ३२६ ॥ बक्रोक्तिगुणकविता [| 
मोपेगुणकहुवैनहीं ऐसोविंहितपाइ ॥ अपनीबारीहँपि 
यहि मोघरजातिपठाइ ३२७ ॥ युद्गगुण्गर्विक्त.॥ तो 
पठीनजो््ीनके सोतिनसोरसलीन ॥ भीनतारकजों 
बीनके करोबांधिआधीन ३२८: कोचतुराईजोनहो 
एककलामेंजीति ॥ आजुललामनकोकरों हाथदला 
कीरीति ३२६ ॥ मार्निनीछक्षण ॥ पियतेकद्ुअपराध 


किय तियडंदासजोहोइ ॥. त 
पंडितकविलोई ३३० 


शो “म «« शक ० ० 
निर्भातिपियसा पे 















दाह ३३५ करेचलनचरचा 
: अलैप्ुँचेलोपियपास ॥ बोलपढ़ावैसिखसुनेअभिसारि | 
। सर कपल ३३६ संजिशुंगारजोजायातियललनमिलन 
| ३३७ 


कलहंत- 

: रिताकलंहकरिफ्ररिपीबिपद्धिताइ ३३८ प्रोषितपति 

। 3: "०-5 अकगीट 2 ॥_ गमिष्यपतिजिहिदि: (अप 
हिंमे: प्राशेश ३३७ गच्छतप 

फ़्यिचलससमेमेंहोद्र ॥ पतिआगमनर्सदेशलहिआग 

: मिष्यत्पातिजोइ ३९०आयमिलेजोबिदेशतेआगतपाति 

काजान ॥ बिलुस्योपषियआयोसुन्योआमत्‌पतिकामा- 

न३७१ ५0५8७: 9,3:०4७ ६५८५४ 

. रिसबकोगनेअष्टनायकांजान ३४२ उचितनेइननारीन 

मसुस्थाबरणनल्याइ ॥ पैविश्रव्धनवोदूगुतदीनोहैठह 
राई ३४३ सातोंपलिकादि प 








होत ॥ राविग्नहसनमु्खघासलों तियतुबप्रक्ृतिड़दो 
न ३४९ ज्योज्योंपियचितचायसों देतमहावरधाइ ॥ 
स्योत्योपियअतिरीभके  नेननमेंसुसुकाइ ३५० 
परकीयास्घाधीनपत्ििका .॥- योहीलाजनखाइये फिरिफि 
रिमिरेसाथ ॥ परकीयाआवतिकहँ घातपरेहीहाथ ३५१ 
मोमनपंथीप्रीतिगुण: बांधिरह्मोहिताथ ॥ जोडदासक्के 
उड़तहै तोफिरिल्यावलहाथ ३५४ ॥ सामास्यास्वाधी 
नपतिका ॥ कितीरूपअरुमुणभरीकतमोहीकोलाल ॥ 
कंकणदेकरगहलहो हिंयलावतदेमाल “३५३ ॥ अध 
मुख्यावासकंशयुया ॥ इकभूषणसखिसजतिहे पियकोाआग 
मजानि।हूर्जेनवल्ास्वेदते निजतनराखतिआनि ३५७ 
सोतिहारतकिनवलतिय ः 








रहतमेघञअवसेरि 





. पिबहेरि॥ खेलबुवाईकृष्णज घ् हिलेप सा निकसन श्प्ट 
प्रकीयांब्रोसकशय्या ॥ दिन जेबसन गीत॑मि. 
“० ॥ निशीयोसंगिनिसंगही हारेपोढ़ीजा 
इू ३५४६ सामान्याबासकशणय्या है नखंशिखकरतशैँगार 
तनधनीआइबोजानि ॥ अंगअंगंसाजतिसिलहँसुभ ' 
“५ "४०६3७ ३६० अथमग्धाउत्कंठिता ॥ खेलनच 
पंग. . नवलबधूचितलाइ ॥ पियबिनुआये 
शोचमें खेलभूलिसोजाइ- ३६१ लालनआयेबालसों 
कह्योनलाजलगाइ ॥ खुल्योकुमुद्सोंहियगयो मुंदिस 
: रोजकेभाइ ३६२ मध्याउत्कठिता ॥ आवनकहिआंयो 
नपियगईयामयुगराति॥ शोंचसंकीचनमें परी खरीवाल 
न लशल वन कम रहीजुबाल 
बुराह'॥ नुंदेनेहकीवास प्रकटिलखाइ ३६४ 
प्राढराउल्कंठिता ॥ सखीकह्मोरजेयजानिके आजुनआयो 
नाह ॥ सृहमूखेखगलोफिरे टन. ५ मलवईआवनविवपशो लव श्द्ध 
परकोयाउत्क ठिता .॥ बुलवाईआयेनपिययूहेशोचजिय 
ल्याइ॥ | ३७ कलर ७ २९७ दी ् 
सामान्याउत्कंठिता ॥ बट 
मंगजोइ 0 ओरनक्रेगृहजानकी दईशरमेसबखो 
हू. ३६७७ अपसग्धाभितारिका ॥ लैनचकोरनचन्दिका 
- प्यासेआजुनिशंक ॥ आसवासआवतनखतलीने 
बीचसशझ्ू ३६८ 3 35223 2०७3० ० _नामतिहारें 
सीबातनमेंकह्ूंहाँसीनिकसीहाल ३६ €॥ मध्वा 


रतेभकातिएऊ 


4; 






ः तारिक बसारिका :.॥ दुहुँदिशिकचकुच 








बाल॥ 






परकीयाभिलारिका ॥ योऐचतिपगमगरधरातिउरमेडरग 
अधीर॥ ज्योंमदमत्तमतंगछुटिखेंचेजातजैजीर ३७१ ॥ 
कृष्णामिसारिका ॥ पियकेरंगभयेबिनामिलनहोतनहिंबा 
है (७००४७ “३०3 क,०५८००७०३१:६७०७ ॥ यातेत्रेँ ३७२ अंगल 
| [नारि ॥ खेलतिबिज्जुछटा 
. चितेढांपतिघटानिहारि " ३७३ १ शुक्कामितारिकां क 
सजेद्वेतभूषणबसनजोन्हमाहिंनलखाइ ॥ पटउघरतच 
नवेदनयुतिचमकिदेजसीजाइ ३७४ इ्वेतबसनयुतजों 
नहमेंयोंतिययुतिदरशाइ ॥ मनोचलीक्षीरधिसुताक्षीर 
सिंधुमेंजाइ ३७५॥ नह ॥ नक्नालीपरतितिशल || 
णपटचलीशोचसबचिनाहं ॥ ने 
किंशुकमाहिं ३७६॥ सामान्‍्याभिसारिका ॥ चलीवारातिर 
मीतपेजिहिधनहेतुलुभाइ ॥- सोतिनबाबिते्रकिसह्योअ- 
भरनक्केलपठाइ ३५७9॥ अयथसुग्धाविष्रड॒ब्धा॥ सखिनसंगन 
वलागईपियहियामेलननिकेत ॥ अरुएकमलसें|मुखभ 
योदिनहिमशझ्टसमेत ३७८॥ मध्याविश्रल्व्धा॥ लख्योन 
पियगतिभवनमेंतबसंखिसोंसमुहाइ ॥ बेननमेंअनखा 
« इतियनेननरहीलजाइ ३७6 ॥ प्रौढ़ाबिप्ऱब्धा॥ लखिसँ- 
केतसूनोरहीयोंतियनारिनवाइ ॥ मनोबिनयशिवकीकरे 
सबलकामकोपाई ३८७ ॥ परकीयाविप्रजुब्धा ॥ जोसँग 
: लैकुंजनगईबालमालतीफूल ॥ मधुपमिलेबिनुक्ैगयेसो 
' गुड़हरकेतूुल ३८१ सर 


सामान्‍्याबिप्रलुब्धा कक श्री पा 5 












इंयेजिहिंपगलागेलाल ३८३ ॥ मध्याखंडिता ॥ पिय 
तननखलखिकरतजोतियबेदनअंबिदांत॥ कठ्खुलति 

' कछुनहिंखलतितुतरेकेसीवात३८४॥्रैकषखंडिता ॥लॉल ' 
- तिहारेभालकाजावकपावकनेन॥ जिनमेंरेमनमेनकोजा 
- रिदियोज्योंसिन ३८५ ॥ परकीयाखंडिता ॥ मीननहींयहंपे - 
खियतजिनजिनलागोदाग ॥ हृगनरावरेकीललापल 
-मलागीआंग ३८६ तनंअड्टडूनअंज्लितनिरखि आलि 
॥ जोकछुकहियतठीककारे सोसबहोत् 

लीक ३८७ ॥ सामान्याखण्डिता॥ जान्योविनगुणमोल 
“को मालठामलखिकन्त ॥ मोमनमाणिकलेदयो मन 
माणिकतुवञन्त ३८८॥ अधसुरथाकरदांतरिता ॥ लोल 
विनयमानीनातिय अवमनमेंपछिताइ ॥ बिपुलमध्यकों 
६ +डसकप:>ब 2 अर ॥ मध्याकलहांतरितों | 
खजञम्बुजतेनिकसि कपल सूब तक कक ४०९४८ 
म देरिजाइ ३६ ० ॥ पढ़ा 

०3 ॥जियनहिंआन्योपियवचन नाहकठान्यों 


अलिनेमचकोरये ३०५०० कम &४ ॥ पर 
. क्रीयाफलहातरिता ॥ जाहिमांतुहितपति है तज्योता 






7 अकलकों ३३ 
हू ॥ तऊकोधविषनाइुव्यो मा नह के ॥ 
सासान्याकलहांतरिता ॥ जाकेमिलतमिटीसकल हुतीसा 


धजोप्रान / ॥ विवदमषनवलतप | नेहतूलदैकान ३९५॥ 
मुग्धाप्रोषित-पतिका ॥ मुख 
सोंकहतलजाइ ॥ बदनम॑ जलंसमरुकेबना 


इ ३४६ ॥ मध्याप्नोपितपतिका ॥ पियाबिनुतियहगज 
लनिकासे योंपुतर्रानबिलात ॥ ज्योंकमलनतेरस भरत 
मधुकरपीवतजात ३७६७ तियठसासपियबिरहते उस 
सिअधरलोंआइ॥ केछुबाहरनिकसतकछु कभी तरकोफि 
रिजाइ ३६८॥ प्रीढ़ाप्राषित पतिका ॥ निशिजगाइप्रात 
हिंचलत प्राणमजूरीहाल॥ अंगनगरमेंबिरहयह भयो 
- नयोकोतवाल ३९७ निशिदिनबरषतरहतहू तहंकहुघ 
टतनमूल॥ नेननीरहियअग्निको भयोघीवकेतुल ४ ० ५॥ 
परकीया प्रोषितपतिका ॥ रक्लंबृदकाजरभरे. योरोवाति दु 
र्बाल॥ मर्नोनिशानीवाहगन शक २६४७५५४४५८ ७०१॥ 
सामान्‍्या प्रोषितपतिका ॥ जो' नि 
तधनकेशकुमार॥ धनीबिरहतेहोतसो अँगअँगमाहिंओँ 
गार ४०२ विथाधनीसेंकहनको (कि आ-रकशज.० ० 
इ ॥ रोयजनावेनेहातिय नेहहगनंमेलाइ ४०३ ॥इति 
अप्टनायका । अथ ग्मिष्यत्‌ पतिका ॥ जाकोपियकबुदिनन 
में चलनहारहोजाइ॥ बढ़तबिरहउडरशोचअति जातब 
दनकुम्हिलाइ ४०४ ॥ मुग्धागमिष्यतृपतिकः ॥ जोनव 
लामनमेंदयोनयेनिहतरुलाइ॥बिरहातपाश्तिबाततेजनु 
डाखोकुंभिलाइ ४ ०५ खनगवनसुनिकेश्रवन €गदेखन 


३७ .. रसप्रबोधा ५ 
मिसठानि ॥ तियअंजनधोबनलगी अँशुवनकाजल 
आनि ४०६ ॥ मंध्यागमिष्यतुपतिका ॥ कहनंचहतपिय 
गवनसुनि कह्मोनमुंखंतजाइ ॥ लाजमर्दनकोमग 
रिबो नहिंहियहोतलखाइ ४०७॥ श़ैढ़ांगमिष्पत॒पतिका॥ 
कातिकपुनोअंतसुनि प्रबशधियप्रस्थान॥ काननमुखश 
शिकामयो अगंहनगहनंसमान ४०८ पंहिलेपक्षमें 
आइहो पियअसाढकेमांस ॥ प्रथमहिंमभरिक्षितिबासु 
लो निकसतपैहोसांस ४०६ 7 । 
मिलनघरीज्योन्‍ज्योंप्रथम मव्याम ॥ त्योंचा 
हतहोअवलयो ले ७१ ० है साघोन्याग्रस्ति 
घ्यत्पत्िका ॥ रच्योगवनतोकरिकृपा सोहिंदीजियोला 
ल॥ जियराखनकोउरबसी नामजपनकोमाल ४११ 
अधगच्छत्पतिका ज्ञाकोपिय चछनसमयहोदद तामे मुग्धांग 
ब्छतपतिका॥ ज्योंज्योॉलालनलचलनकी प्रातघरीनियरा 
त॥ त्योंत्येतियमुखचन्दकी ज्योतिघटतसीजात 9१२ 
सब्यागच्यत्‌ पतिका ॥ पियकेचलतबविदेशकछु कहिन 
हिंसकतिखंजोर ॥ चरणअगनासोरहै दाबिपिछोहीडो 
र ९१३ पिथबिछुरनखिनयोतिया चषओअशुवागरआ 
ट्ट 523 ०४+५७०९३०४५ 82०००" 
सध्याय च्छत्‌' को. ॥।| न कहो कंहाह 
रंग ॥ घरीएकमंचलतहै जियतोषियकेसंग 9१५ गवन 
समंयफ्यिकेकहाति योंनेननसोंसीय ॥ रोवनकेदिनवहु 
तहें निरखिलेहुखिनपीय 0१६॥ परकोवागच्छ-प्रत्िका ॥ 
. करीदेहजोंचीकनी हरिनितलाइसनेह- विरह अम्निज 


रसप्रबोध। श्प 
रिखिनकमें होनिंचहतअबखेह 2१७ ॥ सामान्वागच्छत्‌ 
प्रतिका ॥ पहिलेचितदेआपनो जोकीनोचितहाथ ॥ तो 
हितुतोरिविदेशको कतचलियतअबनाथ ४१८॥ अथ 
आमगमिष्यत॒पतिका 3) जाकोपिय बिदेशते आवनहारहोड़ ताले 
मुखा आगधिष्यत॒पतिका ॥ दिनहेमेंमिलिहेइन्हें पियबि 
देशसेआइ ॥ सखियनसेंयहसुनातितिय अखियनरही 
लजाइ ४१ ६ ॥ सब्या आगमिष्बतुपतिका ॥ बामनैनफर 
कतभयो बासाआनंदआइ ॥ खिनउघरतिखिनमुंदतिहै 
/42%%% [इ ४२०: प्ौद़ाआगमिष्यतुपतिका ॥ प्रातीआ 
पियआगमनप्रकास ॥ यातेकामिलिप्राण 
को उपज्योदुगुनहुलास ४२१ नेनबाहुकीफरकिलहिझ 
रुबोलतसुनिकाग॥ अंगरअगतियकोलग्यो बरसनआ 
निसुहाग ४२२ हरिआगमसुनिपथिकमुख उमगेहरषस 
नेह ॥ नखतेशिखलोंनारिक्नी भईचीकनीदेह ४२३॥ * 
सामान्याआगसिष्यतृपतिका ॥ आवतसुनिपरदेशते धनी 
मित्रतियआस ॥ वारबिलासिनिकेभयो बाराहिबारबि 
लास ४२७ ॥ आगच्छत॒पतिकाजोतिय विदेशते आय लुनेता 
में ॥ मुख्याआगच्छतुपतिका ॥ पियआयेयहसुनिभयो हरष 
ब्रालतनआय ॥ कक ००2० 
#:५२४०९५७ह २६४६ ॥ मश्या आगच्छतपतिका, ॥ लांज 
७०८48 हड2 ॥ निशिदिनमधुकेकमललों -बिक 
सतसकुचतजाइ ००४-2००४९५३५ २६॥ ० ट3 ०-2 प्रौ्ञाआगच्छतपतिका ॥ पिय 


| बहुमनमेंपछिताइ ॥ पंखंनहींजोउाड़ि 
मिलों सबसेपहिलेजाइ ४२७ ॥ परकीया आगच्छतुपत्ति 


इ्द्‌ रसप्रवाध। द 

का ॥ आवतसुनिधनश्यामकी आनदेशतेबात ॥ चप 
लाक्नैचमकमलग्यो नेहनहींकोगात ४२८ ॥ सामान्यों 
आगच्छत॒पतिकां ॥ धनीमित्रआंगमनसुनि सजिशुगार 
अभिराम ॥ बेठीबाहरनगरके डगरबाधिकेबाम ४२६ 
अथआगतपतिकाजाकोपियपरवेशतेआ निमिल्योतामेंमुग्धाआगत 
पतिका॥ बिलुरिमिल्योपियबांहगहिज्योंज्योंबूकतजात॥ 
बूड़ीलाजसमुद्रतियमुखतेकद्तनबांत ४३० पियआये 
आनंदजो भयातियाउरआइ ॥ घटमधिदीपकज्योति 
(8० 7२५० 5 ७३१ ॥ मध्याआगतपतिका ॥ 
-+३०4> शक केक ॥ 23%/४५३३५ 
- यनहींकछुकलखतकनखियनचाइ ४३२ ॥ जोढ़ 
मंतफ्तिका॥ पिय्लसियोसियरटमनदेभजनमॉश्शारि |] 
ज्योशशिनिरखिचकोरवेबुरीचिनगिनीडारि०३३ तिय 
: 'हँसिबातियाकरतमेंअँशुवाढ्रतिजाइ ॥ मिलनबिरह 

सुखद्खकहत भईफुलमर्राभाइ ४३४ ++ ७» 
रनशिशैरककलहलहीतुरेंत ॥ बेलिरूपप्रफुलितभ 
लहिबसंतसोंकंत ४३४ ॥ परकीयाआयतपतिका ॥ ग 
येबीतदिनाबरहके आयोनिशिआनंद ॥ प्रेमफँदी 
कुमुदिनिभई निरखतहीत्रजचंद 2३६ ॥ सामान्या 
आगतपतिका ॥ तुवबिछुरततननगरमें बिरहलुटेरे 
आईइ ॥ मेरेसुबरणरूपकों लीनोलूटिबनाइ ४३७ 
: आगतपतिकाम संयोगगर्विता छक्षण ॥ पियआयोपरदेश 
ते गबेकरेजोबाल ॥ सोसंयोगनिगर्बिता बरणतबुद्धिबि 
शाल ४३८॥ यथा ॥ कहांगयेवजलदजे नितउंठिजारत 


! रसप्रबोध। ३७ 
जाइ ॥ गाइमलारबुलाइये तऊनपरतलखाइई ४३९ 
॥ अधथ उत्तमा सब्यमा अधमा ऋ्रैमते कथनम ॥ होइनहकिके 
मिंटे राहकहूँजगमान ॥ कहोउत्तमामध्यमा असपरक 
तपरमान ४४० केहूअवगुणकंतके लखेनहितकेजोर॥ . 
* पियमयंकमुखकेभये रमणीनेनचकोर ०४१ यदपि 
मधुपरसलेतहें सबफूलनमेंजाय ॥ तदपिमालतीकेहिये 
अवगुणनहिंठहराय४४५ 4-39: 8४२०३. 
खरहित बिमुखविमुखक्षेजाति ॥ 
लो तेरीगतिदरशाति ४४३ विनुसनेहरूखेपरत लहि 
सनेहचिकनाइ॥ बिषसुभावयेकचनके तिनमेतुव॒दरशा 
इ ४०४ ॥ अपमा यथा ॥ ज्योंज्योंआदरसोंललन पानि 
पदेतबनाइ ॥ त्योंत्योंभामिनिनेननों खिनखिनऐंठति 
जाइ ४४५ विनहीअवगुणपगनर्पारि यद्पिमनावांहिला 
ल॥ तदपिमानहंपेसदा रहेअनमनीबाल ४४६॥ अथ 
चारिभेद वायकाजाति विधिते कथन तत्र पद्मिनीलक्षण ॥ तन 
अमोलकुन्दनवरण समसुरीधसुकुमार ॥ सूक्षमभोजन 
रोषरति 3० लक ०० ५ ४४७॥ हट ०5 
2385 कं []भ मनशुचिकरमसुनीत ॥ इनसुबरणब 
लई जगः् ४४८ सोनोओरसुगन्धहे बाल 
सलोनोगात ॥ जापैपियचखमंवरलों सदारहतमड़रा 
त ०४९ लत पअक्षह5८-००५४ ३४०3 - छः $ 
गीतमेंध्यान ॥ 52352७-6% 

न ४५०॥ चित्रिणीवया ॥ तियनिजपियकोचित्रमें सोंत _ 
कद्रशनपाइ ॥ गाइगाइनृत्यतिरहाति भांतिभांतिकेभा 


झ रसप्रवोध 
इ 2५१ --4«क 334४० ३९७७-३७, ४३६८» |] 
पत्नीहेरातिहैकोऊ पत्रीसन्‍्मुखपाइ ४५२ ॥ शंखिनीलक्ष 
ण ॥ देहल्लीनमोर्टनसें कुचलघुनिलजनिशेक ॥ कोपव 
तीनखद्‌न्तरुचि शंखिनिपीकेअंक: 9५३ ॥ यथा-॥ 
सनखहियोलखिलालको यहमनहोतरसदेह ॥ नख 
नखोदिचाहातिकियों/ लालनकेहियगेह ४५४७ 
शीला यि ॥ "कक :क+ 3-५2 हक | 
गजगोनीदुररीधनी भनिहसित द ४५४५४ | 
यथा ॥- हें: योवनमदणेंड्राति॥ साखि 
जसंगगर्जगामिनी चलीठानसोंजाति ७५६ ॥ अब 
त्रिबिधनरूमकाछोकभेदरतेकवर्णन॑ ॥ इंद्रानीदिब्याकहे नर 
तियकहेअदिब्य ॥ सियलोंजोतियअवतरे सोकहि 
दिव्यादिब्य ९४७ ॥ नेसघरणनम्‌॥ कामवतीअनुरा 
गिमीप्रोढ़ाभेदप्रमांन ॥ ज्येष्ठकनिष्ठाहूबिषे मानवती 
जियजान ४५८ तियअभिलापषदशामई लालसमती 
कहाइ॥ ताहिसोमतीकहतहें चुंबनआदिथिनाइ ४५६७ 
स्वकियनंमधीरादिको बरणगयेप्राचीन ॥ 2४3०५७५4६-६ «4 
बंतियनरहि रावतवरबरबीनः ४६० कुलटाछुठजों 
सो परतियकेसबआइ॥ स्वकियाहूमेंकेसकत त्रपाहास 
कोपाइ ४६१ त्यांहीपरकीयानमें हेमुग्धादिकक्म ॥ 
ज्योविद्यावांचतसबे हेब्राह्मणकोधम ४६२ लोकभेद्‌ 
दिव्यादिहे यहजियमें आचिरेख ॥इतनीबिधिसबनायका 
बरणतबुद्धिविशेख 9६३ ॥ नायकामेदसध्याविबेककथन ॥ 
स्वकियादिकहूभेदको कमभेदजियजानि ॥ मुग़्धादिक 


हे रसप्रबोध। श्र 
कोचितबिषे भेदबहिक्रममानि अन्यसुरतिदुख 
दादिको अष्टनायकासंग ॥ गनतअवस्थामेदमेंं जिन 
432० ३६५ उत्तमादिकोबूमिमे प्रकृतमेदहिय 
॥पद्मिनिआदिककित्तमें जातिभेदठहराहिं ४६६ 
नायकाकीगणना ॥ इकस्वकियाडैपर्रकिया सामान्‍्यामि- 
लिचारि ॥ पल लिलियह सनवयनबत ॥ 
३६७ च्ऊ यानबेहोल ॥ 
नसे पश्चिनिआदिउदीत ४६८ राचेसैबावनं 
बहुरिदिब्यादिकरेसंग ॥ योंगणनामेनायकावरणीबुद्धि 
उत्तेंगः ४६६ अथतेरहविधिस्वकी याभरतमतेकथनं ॥ सात 
बरपलोंजानिये देवीविधिपरमान ॥ बहुरोदेवीरीधरचि-. 
वतोवापन्मयकिणितलावुी सरल 3४ १००४-५:६० सुधीगंध- 
यापुनिगेध्र मानुषीअट्रांइसलॉजोइ 9७७१ 
शुद्धिमानुपीकोबहुरि पेंतिसलोंउरधारि ॥ सातबर्षप्राति 
प्रतिलहति पांचमामयेनारि ७७२ पुनिइनपांचो सेदमे 
तीनिभेदयोंजान ॥ साढ़िदशलों रहतिहे गोरीवेसप्रमान' . 
४७३ पुनिषोनेदशलोरहे ओहीगोरलिश ॥ सबाबार 
हीवषपरपुनिलक्षिमीसुदेश ४७७४ साढ़ेचोबिसलोंरहै 
ब्रेसलक्षिमीआन ॥ तेहिऊपरपेंतासलों वैससरस्वति 
जान ४७५ पेंतिसऊपरनारिके ओरवेसकोलाइ॥ नहिं 
ब्रणतस्सम्रंथमें यहकबिकहतबनाइ 9७६ 
मिलेअयेश७७ताहिलक न कलम स्वरियातिरह नम 


पांचविधिभरतमतेपहिंचानि०७८पुनिमध्यों . 


छ्ग .. रसप्रवोध। 
हैचारिवीधि प्रोढ़ाह॒पुनिचारि॥ ड० 5०० >्य 
येउरधारि ७७७ प्रथमअंकुरितयोवना 
इ॥ नवलबधूषटमासलों यहनिइ्चर्यज़ियजोइ ४८० 
बहुरिचोदहैबरषपुनि नवयोवनानिवास ॥ नवलअरन 
गापंद्रहें बरषकरतपरकास ४८१ होयसोरहेंबर्षपर पुनि 
सलज्जरतनारि ॥ अबमध्याकोबरणिपुनि प्रोदाकहों 
29:02%%% ४८२ होतबंपषउनईसपे प्रगलभवचनाआनि ॥ 
बर्षेमें सुरतिबिचित्रामानि ४८३ प्रोढ़ाल 
बधापतिवहुरि इकइसमेंसोहोति॥ बाइसवेंरतिकीबिंदा 
जानतहैंकबिगोति 2८४ तेइसयेंवासिवललभा नाभधर 
-तबुधिवंत॥साढ़े चोबिसलोंबहुरिरहेशुभरमाअंत२८५॥ 
अथद्वितीयमेदवैसकोक़मतेकथनम। सांतवर्षलो जानियेकन्या 
कोपरमान ॥ तेरहलोंगोरीवहुरिवालावैसनिदान ४८६ 
तरुणीकहेंतेईसलों प्रोढापुनिंचालीस ॥ इहिविधितिय 
वैकोकसति बरणबरईकविश्स 9८७ ॥ इतिनाबकामेद॥ 
अधनतायककथनम ॥ कहीनायकाकहतहों अबनायकरस 
बवीन॥ आलम्बनमेंदूसरो जिहिवरणतपरबीन ४८८॥ 
अथनायकलक्षण ॥ उपजेजिहिनरनिरख़िके नारिनहींप्र 
तिभाव॥ ताहीकोनायककरे जेप्रबवीणकविराव ४८&॥ 
नायकगुणकथनम ॥ धरेरूपगुएधघनमनी सबलअमलर्स 
पानि ॥ दानीधीररुभीरते नायकसागरजानि ४६ ० इंद्र 
रूपगुणज्ञानते वितपशुसागरदान॥ कार्मकंलाधरिअव 
'तरे सोतुबहोयसमान 2६१ ॥अपन्रिविधतायककथनंम्‌॥ _ 
- सुकियापरकीयाप्रतिहि प्रतिउपपतिहैनाम ॥ सामान्या - 





रमन मिस गा ॥ 
शाखीअरघंग , ४६४ ॥ पतिक्षेनेदवारिकबत्त ॥ इकलियर 
॥ श्ठकपटीमिठ्योल 


तिअनुकूलहे दक्षमशीलसमान 
संनजबहाफजी तवपियमरमिल्िजाहि ॥ विजुपरपद 
तबपियेमभर [हि ॥ 
निबचनके ७८६ पातनलैपगलेधर 
ते करतंशीशपंटंलाहिं ॥ यहित्रिधिषियप्यारीलिये पहि 
रतउपबनमाहिं ९६ ७॥ वक्षमयघा ॥। 248४०: हुन 
की समबरणतहेँप्रीति॥ छंहन॑विपिनयहतियनसों 
तएकहीरीति ४६८ कक पक 
दुराइ शा बोल्योहंसिहेसिंनिजकरन- 
इ ४६८ यॉक्नितर्निपियवातंसों अतिअननन्‍दसरंसा 
त॥ ज्योंबोर्लानिंसुखहोतहै सुनिबरसंतकीबात ५०७ च॑ 
हुंदिशिफेरतहैबंदन यॉरचिरामअंनूप ॥ मानोतियकेहे 
तपिय धत्योचतुमुखरूप ५०१ ॥ गठबथा ॥ हेस्हिर्मि 
तानतमोहानिंदान ॥ बाणनबुधिको ऊनहीं रा. 
खींचद्रीकेशान ५०२ रहलरूठिकेबालसों हगदुखदेत | 





8५ : रसप्रवोध। मा 
धिठहरेन ४०७ अलुकूछादिकर्में। ठप 
कंत यह कपनंस ॥ “5 >- 
राइ५०६ ॥ उपपतिको उदाहरण वीं नक्रोमेलन 

: ७०४2० कू->2 * 'रूवि 
स्वादंकाहोइ ४०७ तियदेखनिकेचा 
इ॥ खिरकीखोलतहीगिरे कछुफिरिकीसीखाइ ४:०८ ये 
हचरित्रतियकीकथा कहियेकाहिसुलाइ-॥ मोघटआग 
लगायके घटलेजलकीजाइ ५५७-आआईवहपानिपश्ररी 
रमनीआजुअन्हान ॥ जिहिबूड़निनिकसनिलखे निक्स 
तबूडतप्ान ॥ ५३० उपपति प्रिबिषिभेद ॥ उपपतिती 
नप्नकारपुनि गृढ़मृढ़आरूद ॥ तिनकोयहबिध्रिआलिके 
बरणतहेमतिमूंढ ४१ १॥ गूदूछक्षण | परीतियसों मिलिने 
हजो दुरयेरहेबनाइ॥ दिनदिनकरहिबिनोदआति सोई 
ग़ढ़कहिजाइ ५१ २॥ बथा ॥ पियनिजतियहियबसतयों 

इनक ॥मधुपमालताछकतिज्यों करतिकमल 
कगेह ५४१३॥ मूढछक्षण॥ परनाशीकेनेहकी कहिनिजध- 
नकेपास ॥ फिश्धिनकेरूसेभगे 
यथा ॥ परतियहितनिजनारिसों 
कुमतिचोरज्योंआपनी चोरीआपबताइ ५१ ५॥ आरूढू 

- कक्षण ॥ सदापरायेगेहजो परतरुणीहितजाइ॥ नितब 
न्धनतातृणसहै यहआरूढ्सुभाइ ५१६॥ यंधा ॥ कुलट 
नकेसेंगपकरिके मारोबांधिअरमीत ॥ कोउब्लृठेपरकहत: 











घर्तहैंपरवीन ५ २२॥ या ॥ यामनमें अवकी नविधिद्जी 
आनिसर्माई ॥बरविलासनिकेरह्मो सदाबिलासनिता 
इं।पएछ॥मततठक्षण ॥ दूजोविसिकमत्तहे यहबरणतसु 
धिब्रेत्त / सोईतीसविधिकाममत सुरामत्तथनमत्त ५२७ 
फ़रासमध संथा ॥। फिरतरहतलितकासंबश 

घात ॥ ट्विननिजंघरनिशिपरघरहि 

तं ४४५) सुरांसत्त हक ट०2७- 3०4 ॥चंपः नि निंजध 


मकीनसुहाइ 

इ. ५२६॥ पतमतपेथा-॥ रूपगुएनमआगरी नंगरनोग 

रील्याइ॥बशकेवलइनलेुद्रंबंह वशंकरिलइंबनाइ५ २७ 

नायक उत्तनादिश्चिविय भेद प्रकरृतिगुणते कघन ॥ पंतिड 

, प्रपातिवेसिकतिहँ उत्तमादिजियजानि.॥ भथनंकोमतदे 

2००दह+ 35 >अक ५२८ ॥ उचमादिलक्षण ॥ उत्त 
'साननमानिआनि ॥ मध्यमसमईअथर्स 














ढुद्डूनकेकलक़कवि 82.2 “5४ ४० 8१808 पश६ 
सानीयधा॥ जिहिहितबिनेञ्कोरदे करतहुतेकरजोरि ॥ 
तासोंलालकठोरडे अल ५३७॥ सानी 





